हीवलेपीहाचरे दे जी चाहे ले चाहे भले हार हार ने जीवन दिवार का न लीवान अब तक
मैंने आप लोगों को इस पद की व्याख्या से संबंधों अनेक बातें बताईं किन्तु उन सब
में सबसे प्रमुख बात समझने की जो है वो ये है की प्रेम करने वाला कौन है प्रेम और
जिससे प्रेम किया जायेगा वह कौन है प्रेम वास्त अर्थात भगवान एवम महाकुर किन्तु ये
ट्रेनी जो प्रेम करेगा ये ट्रेनी किससे प्रेम करेगा यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है
और यही पर गडबड हो रही है अनाज काल से अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ समझाया किन्तु
प्रैक्टिकल लाइफ में हमने यहीं गड़बड़ की उपासना कौन करेगा प्रेम कौन करेगा भक्ति
कौन करेगा मोटे तौर पर आप लोग कह देते हैं जीव आत्मा अर्थात मैं किन्तु मैं को
पकड़ता है वो कुछ भी नहीं करता प्रत्येक कर्म का कर्ता केवल मन ही है ये में सैकड़ों
बार समझा चुका हूँ फिर ढूंढ जाते हैं ने यहाँ उपासना करने आये है बैठे हैं उपासना
भी करना चाहते हैं किन्तु इसी एलिमेंट प्वाइंट को आप भूल जाते हैं कि मन को लगाना
है केवल इंद्रियों के वर्क से काम नहीं चलेगा इंद्रियों का वर्त तो इसलिए होता है
कि आप संत आदि करें ताकि वो, हेल्प क और मन लगाने में और जल्दी मन लग जाए किन्तु
यदि आप मन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये साधन नथीगसेसमसिग अच्छा है भले ही आपका
हिले किन्तु ये साधन नहीं चैलेंज के साथ वे ब्याज कहते हैं के बंधाय मुकते ये मलही
सब का मूल कारण है बंधन है तो मुक्ति होगी क्यों कैसे सबका 1 तो प्रेम करना किसको
है मन तो प्रेमी प्रेमास्पद से प्रेम करेगा इसका मतलब कि प्रेमी का मन प्रेमास्पद
में लगाया गया है बहुत से लोग कैसे हैं अजी इस चक्कर में क्यों पढ़ो मन को भगवान को
लगाओ थोड़ा देखिये हमारे यहाँ संसार में बड़े बड़े गुलाम हुए हैं अवधी कोपरी वाली भी
आदि कोपडीवालीभीलउकी रा रे फ्राइड पास्टा फिलॉसफर है उसने कहा कि ये मनुष्य का
दुर्दैव है कि उसका मन सदा दुखी रहेगा तेअठालहैउसने कहा यह अटल नियम है प्रकृति का
अटल नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति का मन सदा दुखी ही रहेगा सुख और शांति की आशा कोई
कभी न करे न प्रयत्न करे ऐसे पाला लेकिन, उनका खंडन हमारे देश के फिलॉसफर ने 1 या
डिटेल में 1 बुक लिख दी सिकनेस ऑफ सिविलिजेशन इतनी बड़ी किताब लिखी डॉक्टर राधा कमल
मुखर्जी ने उसमे डॉक्टर प्राय की 11 प्वाइंट को कहता है तुम्हारा ये कहना कि मन को
सुख शांति अर्थात किसी व्यक्ति को सुख शांति का सपना देखना ही न समझी है यह तो
प्रकृति का अटल नियम है की प्र 1 व्यक्ति सदा दुखी रहेगा अशांत रहेगा अत्यंत रहेगा
अपूर्ण रहेगा ये बकवास 1 बड़ा बड़ा ब्लास्पर हुआ है आप लोग नाम सुने होंगे शासन हवन
उसने लिखा कि मनुष्य का मन दुख प्लस बेचैनी में झूल रहा है झूलेगा मनुष्य का बंद
दुख और बेचैनी उसका इलाज नहीं हमारे इंडिया में है ये लोग हार गए क्यूँकी ये केवल
अपने वर्तमान मस्तिष्क से सोच सोच कर प्लाट पर बने उन्होंने सर्च नहीं की और जिन
लोगों ने सर्च की है उन रिशिमुनियों की बात मानने को तैयार नहीं उनके विचारों को
क्या ज्ञान होगा जितना ज्ञान है उसी ज्ञान को बुक में रख देते हैं उसका नाम दर्शन
अपने ज्ञान को बाहर कर दिया और अपना ज्ञान मटीरियल प्रात 1 तो दार्शनिक हुआ है रसल
उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये दुःख और शांति और ये मन का जो कुछ कार इत्यादि
हैं यह तो भोगना पड़ेगा इसका कोई इलाज ही लेकिन ऐसा करना चाहिए मनुष्य को ये दिन
रात काम में लगा रहा है दिन रात काम में लगा रहे तो वो दुःख को भूल जाएगा भूला
रहेगा बस इतना सा इलाज है और कोई इलाज नहीं लेता क्यूँ की खाली समय में ही सब
चिंतन होता है ठीक है इसका कहना बहुत काफी मात्रा में है कुछ तो सोचा 4 अगर आज के
काम में लगा रहे खाली न रहे तो कम से कम फोराफार्थियों के पुरा पात बचत हो जाएगी
जितने काम गलत होते है उन लोगो के क्यूँकी हम लोग बिगड़े हुए हैं इसलिए वो छुट्टी
के दिन होते है आज हो रहा है आज कब जा रहे हैं आज पिटकर जा रहे है आज जुआ हो रहा
है आज होटल में जा रहे हैं खाने आज दोस्त के पास जा रहे हैं निंदाटीकरमेयानी जितनी
गुरात की बाते है जिसकी जो च्वाइस है जहाँ मन है वहाँ पर वो छुट्टी के समय ज्यादा
और नहीं जाता तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे तो क्या करता है किसी के राग को किसी के
लेक्चर को सुनते समय सावधान होकर बैठे टेका लगा के 11 शब्द समझने की आवश्यकता है
तो ये रसल का बात काफ़ी लाभ का है साधारण व्यक्तियों के लिए लेकिन ये कोई इलाज योगी
कहते हैं की हठ कर के मन पर कंट्रोल हमारे अध्यात्म वाद के अंतर्गत ध्यान दीजिए
हमारे यहाँ पाटंजयदशनस्त्रहै पूरा उस शास्त्र में मन के निग्रह का उपाय बता गया है
बताया गया है जो लोग योग शब्द सुनते है आजकल तो हर शहर में योगा, योगा चिल्लाया
जाता है ये तो फिजिकल ड्रिल है आजकल का योगा जो है लेकिन योग शब्द का अर्थ है योग
वृत्त निरोधा 1 सूत्र है पाखंड बनाया है कि चित्त वृत्ति का निरोध कर लेने का नाम
योग है चित्त वृत्ति का न तो फिजिकल बात मन की वृत्ति पर सरोल करले इसके लिए बहुत
से उपाय लिखे हैं पतंजलि से पढ़ लीजियेगा लेकिन पतंजलि को अंत में हार माननी पड़ी
उन्होंने कहा मैने इतना कठिन कठिन उपाय लिखा है कोई कर भी ले जाए तो भाई मैं
चैलेंज नहीं करता कि उसका मन बस में सदा रहेगा गड़बड़ हो सकता है इसलिए हर करके
उन्होंने आखिरी में 1 सूत्र बनाया स्वर भगवान की शरणागति में चले जाओ तब तो हम
चैलेंज करते हैं की अब मन का आपका हिसाब ठीक बैठ गया वरना तो भई ठीक है कुछ गड़बड़
हो गया ये पतंजलि स्वीकार की कि विदेशों में भी तमाम ऐसे हठयोगी हुए हैं 2 देवी
वो, पत्थर की मूर्ति के आगे बैठकर खड़े होकर विानमरहाहैदादादेदे बाबा खाना दे दे
बाबा पहले को कपड़ा दे दे पत्थर की उसका कोई साथी था उसने पत्थर की मूर्ति के रहे
हैं की पत्थर की मूर्ति कुछ दे भी तो है भी तो फीलिंग न हो हमको इसका अभ्यास कर
रहे हैं की किसी से वह और न दे बात न करें बोले भी न तब भी फीलिंग न हो ये अभ्यास
1 तरीका लेकिन इससे काम नहीं स्वामी राम की सेव से बड़ा सेम था सेव के नाम आप लोगो
को भी किसी खास चीज से बहुत प्यार होता है आप लोग जानिए समझिए सोचिए कौन सी चीज है
आपकी अपनी कोई चीज होती है वो चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी हो या खराब हो चाहे अच्छी
हो किसी को बैठने बहुत पसंद है किसी को रसगुल्ला पसंद है किसी को परवल पसंद है
किसी को कुछ को कुछ अपना अपना सबका 1 होता है रोग तो स्वामी राम तीर्थ का रोग था
सेव हार मन जाता है श्याम सुन्दर में लगाओ तो सेव सुन्दर में जाता है तो उन्होंने
1 सेव रखा सामने और उसको देखने लगे लगातार देखे जा रहे हैं देखा है दिन हो गया 7
वा सेव या पीले पड़ गए कहते है यह से देख सामने हाय ये क्या कार खड़ा हुआ ऐसा क्यों
कर रहे हैं आप अभ्यास कर रहे है कंट्रोल कर रहे पर सामने रख कर के नहीं खाए कोई
लाली जो दुराक तुम जीत गए और कल को सामने खड़ा ये कोई लाभ नहीं राम कृष्ण पर 1 हाथ
में रुपया लेकर 1 हाथ में मिट्टी लेकर इस हाथ की मिटटी को रूपए को दिन भर 1 करते
टाका माटी टाका माटी टाका बाटी क्या मतलब का मतलब रुपया है मिटटी है मिटटी है
रूपया है रुपया जो है मिट्टी है अभ्यास कर रहे हैं हमको भी कुछ होगा बता इससे क्या
हो गा अरे माँ के पास हो दुर्गा के उन में मन लगाओ ये कर रहे है हाँ जो कुछ नहीं
करता उसके लिए तो कुछ ठीक है जैसा मैंने बार बार बताया है कम्पनी रिलीफ जाएगा इन
सब से लेकिन यह मन का निबाह हम पॉसिबल अरे गधे के कल से समझे देखी लोग साइकल चलाते
हैं है तो साइकल अगर चलती रहे सीधे ले पीछे कहीं चलाओ घुमाते रहो तो साइकल सवार
गिरे नहीं अगर साइकल चलाना बंद करने आपने सोचा साइकिल का चलन बंद हुआ सवाल तो उसी
प्रकार इस मन को सदा चलते रहना होगा चाहे संसार में ले जाओ संसार बुरा है तो भगवान
में ले जाओ इसको रोक कर के पेंडिंग में आप ही रख सके ये चलने वाली चीज है बस जल्दी
रोक ना ऐसी मशीन नहीं भगवान ने दी है की आप उसको रोक कर के ला कर दे गे कहीं पर
चलो जी मन को हमने वह लाख कर दिया है अब तुम क्या है तुम तो कुछ सोच भी नहीं सकते
बोल भी नहीं चल भी नहीं सकते मन के बिना क्या फर्क होगा लोग फार्म सुना 2 किसी को
या कहीं नींद में सो जाए कोई कुछ सोच रहे कुछ देख रहे है कुछ सुन रहे अरे इतने सौ
में अच्छे बोल बचते है फिर भी लोग सो लेते हैं यहाँ पर देखो प्रत्यक और अगर कहते
है खड़े देखते हैं अनाज को नहीं कह रहे है पीछे की तरफ देखते है यनि हम बच जाए तो
अच्छा पीछे वाले की तरफ देख रहे हैं कुछ कुल सो रहा हो क्यूँकि सोना जो है तो 1
ऐसी चीज है उसमे विस्मरण हो जाता है सब कुछ तो विस्मरण खुली तो थोड़ी देर तो होता
है इसलिए वो समझता है की रहा हूँ देख रहा हूँ वर्तमान में नहीं सो रहा हूँ लेकिन
अभी 6 सेकंड पहले सो रहा था ये उसको फील नहीं होता जब का फर्क बंद हो जाता है जब
गहरी नींद में उस समय आप कुछ नहीं करते न सोचते हैं या समझते हैं न बोलते हैं तो
मन को आप कहीं पर लाभ करने के नहीं हो सकता आज के मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते
हैं जैसे हमारे यहाँ हुआ है मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स उसने फार्मूला बनाया भाई
देखो 2 चीज हैं 1 कृष्णा 1 लाभ इसका फॉर्मूला 22 अरे कुछ ठीक है एकदम राम नहीं है
कृष्णा कम हो लाभ अधिक हो तो सुख अधिक मिलता है कृष्णा कम हो लाभ अधिक हो तो सुख
अधिक मिलता है लाभ कम हो कृष्णा अधिक हो तो फिर दुःख मिलता है तो अगर आपको सुख
चाहिए तो कृष्णा को कम करते जाइए कम करते जाइए जीरो कर दीजिये और आपको अगर सुख
चाहिए तो कृष्णा को बढ़ाते जाए लाभ को समाप्त करते जाइए लाभ जीरो पर आ गया सबसे बड़ा
बुक कृष्णा जीरो पर आ गई सबसे बड़ा बुक लेकिन ये सब थ्योरिकल कृष्णा जीरो पर वे
कैसे ये बताओ जरा जम साहब यह नहीं लिखा अपनी बुक ये कृष्णा जीरो पर आवे कैसे सोच
करेंगे अगर सोचने से ये दोस्त चले जाते क्या बात इतने बड़े बड़े साधन कहे तो करते अब
स्वयं सोचता होगा अपने मन में मेरी किता चली गयी क्या तो सोच कर कहा होगा कि मेरी
2 जबरदस्ती क्यूँ लिख रहे हो अगर लिख रहे हो तो यह भी लिखो कि कृष्णा को जीरो पर
लाने का क्या उपाय है आपके मनोविद्यान केवल चिंतन से नहीं होगा जी कृष्णा आज की
जननी है माया ये जब तक भगवान नहीं रोकेगा माया को तब तक ये सब दोष कोई समाप्त नहीं
कर सकता बड़े बड़े योगी नहीं कर सके जो आकाश में सफ़र करते हैं बिना किसी सवारी वाहन
के हजारों शरीर धारण करके अनेक सिद्धियों को प्राप्त करके वे लोग नहीं कर सकते तो
तुम क्या करोगी सोचकर को बैठे बैठे है तो मनोविज्ञान के द्वारा ये केवल साधारण दवा
है की भाई कृष्णा न बना लेकिन जानने से कोई लाभ नहीं देख जब बच्चा पैदा होता है तब
से माँ बाप को सुन रहा है है बात लेकिन वो सुनते सुनते पढते पढते और स्वयं लचर
देते देते अनंत बार मर गया लेकिन झूठ नहीं छोड़ा को झूठ बोलने से उसके स्वार्थ की
सिद्धि होती है और उसका संसार के पदार्थों में अटेचमेंट है इसलिए उन पदार्थों की
प्राप्ति के लिए जो भी उपाय होगा वो करे तो केवल जानने और सुनने और पढ़ने से काम
नहीं चले इसलिए यह मत भी अमर है कुछ मात्रा में लाभदायक है और यह सिद्ध होता है
जैसे हमारे यहाँ दाशनिक हुए इस देश में अच्छा विदेश का ले लो 1 हुए उन्होंने अपनी
बुक में लिखा कि सारी दुनिया के मेंटल डॉक्टर 1 मेंटल रोगी को उतना आराम सब मिलकर
भी दवाओं के द्वारा नहीं दे सकते जितना आराम 1 साधारण धर्म के मानने वाला दे सकता
है साधारण साधारण और जो विशेष हो उसकी क्या बात है तो मन के विषय में अनेक धारणाएँ
देश विदेश में है किन्तु ये शब्द इलाज यानि 1 तो परमानंद नहीं मिलेगा पहली बार
पहली बार और सबसे इम्पोर्टेंट बात नाम की जो वस्तु आप चाहते हैं है दिव्या वो इन
दवाओं से नहीं मिलेगा भले ही कृष्णा सवाब चलो इन पॉसिबल को भी पॉसिबल कर 2 काम
समाप्त हो गया को समाप्त हो गया लोग समाप्त हो गया 1 साथ माप हो चलो मान लिया कब
समाप्त हो हो लेकिन आमदनी मिले और दूसरी बात ये की सदा को समाप्त नहीं कर सकता था
लीजिये सदा को समाप्त होना चाहिए न गुरू थोड़ी देर को तो सभी का समाप्त थे इस समय
आप लोग ताक रहे हैं क्रोध रहे हैं लोग हैं सब सुन कर के कौन कह सकता है की आप लोग
इस समय किसी दोष विशेष से भी भूत है लेकिन वो दोष है और बड़े विराग रूप धारण करते
हो निकालते रहते हैं अपने अपने समय पर सब तैयार खड़े हैं ज़रा अवसर मिले और हम जरा
कोई धपकानरतेचलताोगए सौ रुपए का नोट पड़ा है कोई नही आ गए कौन नांसकरेसबकिसका का
नोट है सौ का है 1 रुपया का जाएगी सारे दोष भीतर बीज रूप से विद्यमान है और जिस
दोष का मासकियरबाहरमिलेगा वो दोष होकर हो जाए तो के लिए प्रयत्न करना कोई समझदारी
की बात नहीं है प्रयत्न करो तो ऐसा कोई सारी दवाइयाँ जितनी भी है डिटेल में नहीं
जायेंगे बड़े लम्बे लम्बे विषय है क्या कहता है लंबे निग्रह के लिए न्याय क्या कहता
है क्या कहता है पतंजलि क्या कहते हैं और वेदांता में भी संकरा क्या क्या कहते हैं
इसे बड़े लम्बे लम्बे विषय है संकेत इतना समझ लीजिये कि मन का निग्रह हो नहीं सकता
और मन से जो माया के दोस्त हैं वो बिना माया के समाप्त हुए समाप्त हो और माया
समाप्त तब होगी जब माया भगवान के शरणागत हो जायेगा बस उसी की मार हो सकती है
क्यूँकी वो भगवत कृपा से होती है वो किसी साधना से नहीं हो ती साधना है तो यही है
की हमें सरनाटतहोनाहै क्या मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगो ने सुना होगा देखा हो या
पढ़ा हो सरेंडर किसे कहते हैं हमारे यहाँ की या किसी देश की मिलिट्री जब हार मान
लेती है तो सरेंडर करती है कम समय क्या करती हथियार नीचे रख कर के हाथ ऊपर कर देती
अरे कोई आप सुरधालपरदिखारहे हो आप सीधे यहाँ कर लेंगे करना चाहिए अगर आप के माँ
बाप बताया हो तो में बता दू ये बचने की ऐसे ऐसे खूब कर खतरनाक होते है अगर आपने
जेब में डाला जी ऐसा है रिवालवर लिए है तो पहले गोली मार दे और आपके जी में तो
सरेंडर वाले मैं कुछ नहीं करूंगा तो बस इतनी सी बात है उस कृपा को पाने के कारण तो
उस सरेंडर के लिए हमें साधना करनी पड़ती है वो सरेंडर कैसे बने वो सरनागति कैसे बने
इस के लिए अनेक युगों से हम साधना करते चले आ रहे हैं क्यूँ की शरणागति करनी है मन
की और मन ध्यान न मन अनाधिकार से, अनंतजं्तजनमो से संसार को सरंडर कर चुका है यह
उसकी इतनी अधिक प्रैक्टिस होती है की कर डिटेल में मैं समझा चुका हूँ 1 दिन मन
बुद्धि किसान संकेत में इतना ही समझिए कि मन प्रमुख है कर्ता इस पर ध्यान देना है
हमेशा संसार में कर्म करो तब भी मन का ध्यान रखो अटैचमेंट न होने पाये और जब भगवत
सम्बंधी साधना करो तो वहाँ भी ध्यान रखो की मन का ही अटैक होता है करना है दोनो
जगहों में मन पर ध्यान रखो संसार में 1 दिन करना है हर गुरु के यहाँ फैक्ट करना है
अगर ईश्वरीय राज्य में अपने एक्टिंग किया और संसार में फाइट किया तो जहाँ फाइट फल
मिलेगा 1 का फल मिला जैसे ससुराल की गाड़ी जैसे होली का मजाक अप्रैल फूल की हँसी
इसी प्रकार से संसार में भी कोई 1 टीम को मत को नहीं देता अरे भई क्या बात है जी 1
टिन हो रही जी कर रहे प्रेमी जीवात्मा का मन 1 प्रेमी है अब कम्बाइंड बोल 2
जीवात्मा प्लस बुड्ढी प्लस, वन प्लस इन्द्रिया, प्लस, बॉडी सब मिक्चर 1 मनुष्य बना
उसको हम कहते हैं प्रेमी लेकिन इन सब में न बॉडी शरीर वर्क करेगा, न इंद्रियाँ
वर्क करेंगी, न आत्मा वर्क करेगी केवल अंत करण वर्कर है मन बुद्धि ही कर्म से करता
है इसलिए उस पर ध्यान देना है अब आगे की श्याम सुंदर से प्यार करना है हर जल से
प्यार करना है तो प्यार करने में कुछ शर्ते है प्यार करने में भी शर्त होती है
क्या शर्त शर्त ये है कि आपको प्रेम करना पड़ेगा प्रेम में शर्त है प्रेम करना
पड़ेगा यह क्या बात है इसलिए आपने कभी प्रेम किया आपको प्रेस करने का तरीका है आज
कितना फेस कर डाला हमने करोड़ो बाप से करोड़ो माँ से, करोड़ो बी से, करोड़ो पत्नियों
से हर जन्म में किया आप कहते है प्रेस करना नहीं आता और क्या क्या गलत क्या प्रेम
नहीं किया कभी आपने किसी से प्रेम नहीं किया फडफछरोंमेलिखलीजिये तो चाहे आप लैला
मजूर बने रहे हो कभी सीढ़ी पर हाथ बना रहे हो चाहे जिस सीट जन्म में रहे हो लेकिन
आपने कभी किसी से प्रेम नहीं किया सदा आपने अपने आप से प्रेम किया अपने आप अपने आप
रख लीजिये शब्द को मैंने विरेन समझाया यहीं पर प्रत्येक देव केवल स्वार्थ के लिए
ही प्यार कर सकती का है तब तक जब तक भगवत प्राप्त न हो जाए उसका कोई भी वर्ग अपने
मतलब के लिए ही होगा और जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो क्या कमाल हो गया होगा यह
कमाल हो गया अपना मतलब हो गया आनंद मिल गया यही तो मिल गया अब वो कोई क्यूँ करेगा
बिल्कुल नहीं करेगा वो कृत्य हो गया यानि कृत्य कृत हो गया यानि करना कर चुका करना
कल चुका वर्क से परे हो गया है ये सारे महापुरुष लोग तो कर्म किए हैं देखना सुनना
सुनना अरे बड़े बड़े कर्मों ये भगवत प्राप्ति किए हैं पर लाद अभ्यास कर रहे हैं
राज्य कर रहे हैं बच्चे हो रहे हैं दुग्ध कर रहे हैं मार धाड़ कर रहे हैं यह हनुमान
जी हैं भरत जी हैं लक्ष्मण जी हैं अर्जुन जी है निरे जी भरे पड़े हैं नाइनटीन नाइन
पाइन नाइन लोगो से पूछो क्यूँ कर रहे हो जी में कर्म करने का कोई अधिकार नहीं
क्यूँ क्यूँ तुम कर्म कर रहे हो क्यूँ उत्तर तुम तो कर्म करने का जो परिणाम है ए
है उद्देश्य है पा चुके है मिल गया मिल गया अब पूरी दर्ज करोगे तो करोगे कैसे अब
कर्म हो कैसे तुमसे कल समाप्त हो जाना चाहिए जैसे मक्खन होता है न उसमे कलमश होता
है और आग में जब किया में मक्खन रखते हो तो पर पर पर पर पर पर जोर से बोलता है जो
जो पकता जाता है उसका मैल कटता जाता है आवाज गंभीर होती जाती और बोलने की स्पीड कम
होती जाती है और जब भी बिल्कुल पकने पर आ जाता है तो पट पट पट पट पट पट गया नहीं
बोलेगा लेकिन अगर घी में कोई कच्ची रोटी दे पूड़ी बनाने के लिए तो फिर बोला अब तो
बोला अरे मैं अपने लिए नहीं बोला मैं पूड़ी को पकाने के लिए बोला पूड़ी पक गई दूसरी
रोटी डाला फिर बोला रोटी पक गई यानि वो महा पुरुष वो भगवान जो परिपूर्ण हो चूका
आनंदमय है वह जो कर्म करता है वह दूसरे के उपकार के लिए ही करता है वहाँ भी लगा है
वहाँ भी आका के नियम है की अपने लिए बिचारा कुछ कर ही न हीं सकता इतना मजबूर है
वहाँ अपने लिए करी नहीं सकते क्यूँकि अपने लिए कुछ करना शेष ही नहीं अब करे तो
क्या करे क्या रहा अब क्या करे जैसे हम दूसरे के लिए तब तक कुछ कर ही नहीं सकते जब
तक परमानंद मिल जाए उसी प्रकार परमानंद प्राप्त कर लेने के बाद अपने लिए वो तो कुछ
कर ही नहीं सकता महापुरुष भगवान वो बड़ा दुख ग्रह रही क्यूँकी आप प्रयोजन अपना
प्रयोजन कुछ अवशिष्ट नहीं इसलिए वो भगवान अवतार ले ले कर के वे वहाँ पुरुष तार ले
लेकर, हमारे संसारियों की तरह लुक करके अपने दुश्मनों में आ करके और उनके कान भरते
हैं इधर नहीं उधर चलो हमारे चारो से होती है घर में 1 स्त्री 1 पुरुष, 1 बेटा, 1
बेटी ईश्वर की और से चले लगते है सारा परिवार स्तेदार समझा ये तो बैराज बनने जा
रहा है गजब हो गया ये कहाँ के बाबा जी आ गए यानि हमारी पार्टी का 1 आदमी कम हो रहा
है जिसे पॉलिटिक्स में लोग जी जान से जाते है उसको अपनी पार्टी की तरफ खींचने में
बाबा 1 महा पुरुष यहाँ करोड़ो खींचने वाले कुछ संसारी व्यक्ति को झड़ा सा वो चला था
पकड़ा लोगो ने तो उसने कहा सब चारों बुराई हो रही है चलो फिर जो गति सबकी हो अपनी
और जो गया हो कहो खुलता खुली या कुलीन हो हो तो रंगीन कलम किन कुनारी हो पैसों
नरदोपरलोबरलोकनमे नी मैं अली लो ली कल देई हो तन जाव मन जा देव गुरु जन जाव प्राण
जा ते करजनता हो वृंदावन बनवारी की मुकुटवारीीपटवारी वही मूरत पवारी गया जो घर तजो
बनताजो नगर नगर जो बंशी बट दे जो के जो ने कहो कैसे या राजवी ऐसे साज सदियों बाबरो
भयो है लोग बाबरी का तुबो को बाबर भयो लोग बाबरी का तुम को बाबरी कहते हम का हून
हो हमको पागल क्यों कहते हो जो को पागल कह रहे है कि वो क्यों को पड़ा भंजन करे
पागल लिख दे दू को बाबरी कहेते काहुनपरजिहोकहैया सुना जो बाप रे भैया तो दया तो
भैया नया हो जो डट गया वो निकल गया इसलिए निकल गये वाले निकल गए और बाकी लोग तो
देखते रहे गए और गया जाने 2 गया क्या हुआ और न जाने पाए होशियार इतना परिश्रम करता
है अनंत शक्ति लिए आ रहा है भगवान अनंत शक्ति लिए आ रहा है वहाँ पूरी लेकिन हम
लोगों के आगे डाल ली गलती बिचारी हम लोग जो खोपड़ा लगते हैं और खोपड़ा लगा कर के
लेकिन क्यूँकी किन्तु परन्तु पेज हमने लगाया तो सरंडर नहीं हो सकता शरणागति से
वंचित रह गए और शरणागति से वंचित रह गए तो कोई भगवान का बाप कोई पर उस का बाप कुछ
नहीं दे सकता उसके लिए भी कानून है किशणनागतकोही देगा है अरे शरनागत सोच रहा हूँ
कितने परसेंट अरे थोड़ी सी हमारी जो रहने की है थोड़ी मेरी थोड़ी तेज अरे पाइंट वन
परसेंट भी तुम्हारी नहीं रहनी चाहिए समिनुधरमंतरंपुन से कहता है अगर 1 बाल बराबर
भी कहना अधिक है ज़रा भी दूरी रहेगी शरणागति में थोड़ी भी कमी रहेगी तो फिर काम नहीं
बनेगा अगर 1 कपड़े में भी पारस को लपेट दीजिये फिर लोहे से छुआ तो सोना नहीं बनेगा
परसेंट इसलिए तो सारी है क्या पहले ध्यान कर रहा है हम प्रपन्न मैं आपकी शरण भगवान
कहते है सुने बड़ी प्राइवेट बात क्या प्राइवेट बात बता रहा है प्रपन्न मैं आपकी
शरणागत लहद पहले भगवान के ही था ही गया श्रद्धा ना ना पड़ेगा तो ये है कुछ करने की
है इसलिए कुछ को बहुत इसी तरह अनेक गानों के गाँव ने हमारे काम में बना रखा है ये
बहार हे किसी प्रकार के बेटा वहाँ भी सख्त है और ये है ना और परे होते है इस लिए
धान है बोले है
